बोलिए लाडली लाल की मेरे पास 1 पत्र आया है पत्र लेखक ने लिखा है नारद भक्त दर्शन
पर कुछ विशेष प्रकाश डालने की कृपा करें अपना नाम नहीं लिखा नारद भक्त दर्शन में
84 सूत्र हैं कुल टोटल 84 सूत्र जैसे पहला सूत्र है अथातो भक्ति, व्याख्या श्याम
हो गया 1 सूत्र ऐसे ही 84 सूत्रों का 1 ग्रंथ है उसे नारद भक्त दर्शन कहते हैं
नारद जी भगवान के अवतार हैं इनका नारद नाम इसीलिए पड़ा नर सेदम नारम नारम द्यत नारद
मनुष्यों का जो अज्ञान है, उसको माने ंडयतनश्यतनसयत जो अज्ञान को नष्ट करके
प्रेमानंद प्रदान करे, उसका नाम नारद वैसे तो हमारे यहाँ वेदों में कर्म ज्ञान
भक्ति 3 मार्ग हैं ये आप लोगों को यहाँ बताया जाता होगा और इन तीनों मार्गों के
लिए अनेक ग्रंथ है लेकिन प्रमुख रूप से कर्म मार्ग के प्रतिपादन के लिए 2 ग्रंथ
हैं पूर्व मीमांसा दर्शन और कर्म मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी ने
लिखा है और कर्म निमानुसार दर्शन भारत द्वाज ने लिखा इसमें सब कर्मकांड का निरूपण
है वेदों के अनुसार ब्राह्मण को क्या करना, छत्रीय को क्या करना, वैश्य को क्या
करना, सूत्र को क्या करना, ब्रह्मचारी संन्यासी को अलग अलग अपने अपने आश्रम में
क्या करना, ये सब डिटेल में लिखा है इसी प्रकार ज्ञान मार्ग के भी 2 प्रमुख ग्रंथ
हैं उत्तर मीमांसा दर्शन, सिद्धांत दर्शन और ये दोनो ग्रंथों को लिखा है वेदब्यास
यानी ज्ञान पर सर्वाधिक लेखन क्रिया वेद व्यास द्वारा हुई है लेकिन जैसे कर्म के
विषय में यद्यपि कर्म मिमानुसादरशनभी है, भारत लाज का किन्तु विशेष प्रचलित नहीं
है पूर्व मीमांसा दर्शन जो जैमिनी का है वो बहुत पापुलर है ऐसे ही ज्ञान मार्ग में
उत्तर मीमांसा दर्शन बहुत प्रचलित है इसी को वेदांत कहते हैं, ब्रह्म सूत्र कहते
हैं, शारीरिक भाष्य कहते हैं और सिद्धान्त दर्शन का प्रचार बहुत कम अब आइए भक्ति
में भक्ति में नारद भक्त, सूत्रीय, नारद भक्त दर्शन और शांडिल्य भक्त दर्शन
शांडिल्य मुनि का बनाया हुआ और अगर मध्य मीमांसा दर्शन, ये तीसरा है भक्ति के
दर्शन, ये अंगीरा रिशि का बनाया हुआ है इसी को देवी नि मानसा दर्शन भी कहते हैं
इसका भी प्रचार कम है और सांडिल्य दर्शन बहुत गूढ है बड़े बड़े बुद्धिमानों का
मस्तष्क फटने लगता है और नारद भक्ति दर्शन बहुत सरल है गदा भी समस्या यानि नारद
भक्ति दर्शन कलयुग के लिए बनाया गया है यहाँ बहुत कम बुद्धि वाले लोग होंगे ये लोग
भी करने इस दृष्टिकोण से नारद जी ने बनाया ये नारद जी का भक्ति दर्शन सबके अंत में
बना पहले उन्होंने बनाया नारदस्मृति, इसमें कर्मकाण्ड का निरूपण है, फिर बनाया
नारद पांचरात्र इसमें कर्म प्लस उपचन यानी कर्म कम्बाइंड उपचन दोनों मिला हुआ और
नारद भक्ति दर्शन बाद में बनाया प्योर भक्ति केवल भक्ति न कर्म की अपेक्षा न ज्ञान
की न योग इसलिए सर्वोच कुष्ट ग्रंथ माना गया गारत को ब्रह्मा ने कहा था कि जिस
प्रकार मनुष्यों में श्री कृष्ण की भक्ति जल्दी प्रकट हो सरवातमनथनाधारे, ति
संकल्प संक्षेप में भागवत का और भक्ति का निरूपण किया था ब्रह्मा ने नारद से और
उनसे कहा की इसको डिटेल करके विस्तार पूर्वक इसका निरूपण करो और नारद जी ने भक्ति
के आगे प्रतीज्ञा की थी कलीना सदसोलोकेकलियुग के समान कोई और युग नहीं है युगो
नाश्त बरान ने तसमींसफंसपैस्यामी गेहे गेहे जले जले भक्ति बहुत दुखी थी कि कलियुग
में हमें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है तो लाल जी ने प्रतिया किया था की हम तुमको घर
घर में जन जन में पहुँचाएंगे इसलिए नारद जी ने उसी दृष्टिकोण को लेकर फिर नारद
भक्त दर्शन का निरूपण किया है इस दर्शन का जो पहला सूत्र है अर्थात भक्ति व्याख्या
श्याम, दूसरा सूत्र है साथ तवस्थमेनपारमक प्रेम लूपा तीसरा सूत्र है, अमृत
सोलूपाचचौथा सूत्र है यह लगा पुमान सिद्धो भवती, अमृतो, भवती, तरिप्तोभवत और
पाँचवा सूत्र है या प्राप्त न किंचित बान छति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते 9 साही
भगत पहले 5 सूत्रों पर विचार करो इनकी व्याख्याएँ बड़ी लम्बी लम्बी है 84 सूत्रों
की व्याख्या, 84 वर्ष में भी मैं तो पूरा नहीं कर सकता लेकिन संक्षेप में क्यूँ की
आप लोग तो हमारे है यहाँ पंडित प्रदर्शन करना नहीं है, समझाना है इसलिए डिटेल में
जाने की क्या आवश्यकता डिटेल तो वहाँ होता है जहाँ ये दिखाना हो हम बड़े काबिल है
हम जैसे दिखा तो बेकार, न दिखावें तो बेकार तो व्याख्या श्याम इसमें भक्ति,
व्याख्या, श्याम इतने शब्द हैं शब्द का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर लेकिन मंगल वाचक
है 8 शब्द और ओम शब्द ये 2 शब्द वेदों में मंगल वाचक माने गए हैं किसी भी ग्रंथ के
प्रारंभ में ओम लिखो, अठ लिखो ऐसा कुछ मंगल वाचक लिखने की परम्परा है इसीलिए अथातो
धर्म मीमांसा था तो कर्म, मीमांसा, अथातो, ब्रह्म, जिव्या, सा सब आचार्यों ने शब्द
रखा है पहले तो नारद जी ने भी रख दिया अपना अथातो भक्ति के बाद दूसरा शब्द है, आता
है, आतामान होता है, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद भक्ति की व्याख्या करने जा रहे
हैं तो इसके बाद का मतलब क्या किसके बाद, इसके पहले पूछा है, इसका मतलब यह हुआ,
इसके पश्चात है मैंने आपको बताया की पहले उन्होंने कर्म का निरूपण किया, नारद
स्मृति में, फिर नारद पांचराटरमेंकर्म, प्लस भक्ति का निरूपण किया वो भी कठिन लगा
और स्पष्ट नहीं को संतोष हुआ उन्होंने कहा कर्म, धर्म और ज्ञान योग का चक्कर ये तो
निश्चित हो गया उसमे मिलावट हो गयी जैसे देशी घी में डालडा मिला 2 ने कहा केवल
भक्ति की व्याख्या करेंगे, यह अंतिम व्याख्या होगी मेरी इसके आगे कोई तत्व ज्ञान
नहीं है इसलिए उन्होंने कहा आता हा, आता हा भक्ति ये श्रद्धा भक्ति का निरूपण करने
जा रहे हैं, साधन भक्ति का नहीं 1 साधारण भक्ति होती है जो आप लोग कर रहे हैं और 1
के द्वारा मिलती है शुद्धि के बाद उस भक्ति का रूप करने जा रहे हैं अब व्याख्या
श्यामा ने विशेष रूप से उसकी अंतर जो साइंस है, उसका निरूपण करेंगे इस दर्शन
शास्त्र में ये संकेत कार हो गया अर्थात भक्त व्याख्या ठी क है तो कीजिये
व्याख्या, नारद जी व्याख्या प्रारम्भ कीजिये भक्त तो उन्हों ने सब से पहले भक्ति
का बहिरंग रूप बताया आप लोगों के 2 रूप हैं 1 बहिरंग नाक का नाक मुह, शरीर बड़ा
सुन्दर लग रहा है, मुस्कराता हुआ बैठा है, बड़ा अच्छा आदमी है और जब उसके साथ
व्यवहार हुआ, अरे 1 तो बड़ा मक्कार है, बड़ा धूप है, बड़ा है फिर यह सब आपको होता है
ये भी वाला तो पहले बाहर की परिभाषा कर रहे हैं नारी साथ समन परम प्रेम रूपा सा
माने, वो भक्ति, त्वस्मि माने भगवान में, श्री कृष्ण में परम प्रेम रूपा प्रेम की
जो बड़ा काश था हो, वही भक्ति है श्री कृष्ण में प्रेम की प्रकाश था अंतिम लिमिट हे
महा मे कम, सर्व, सर्व समर्पण इसी को सांडिल ने कहा साफ परानुरक्तईश्वरे उस ईश्वर
में पला अनुरक्ति हो पर अनुरक्ति, अनुराग, अनुराग, राग का सर्वेंट, अनुराग, पीछे
चलने वाला, राग के पीछे चलने वाला भगवान रागी है हम लोगो को भगवान कहते है देखो,
तुम बाल बच्चों में आ सकती हो बहुत बुरी बात है और स्वयं अपने बाल बच्चों में आ
सकते हैं देखो, हम लोगों के लिए सृष्टि किया, संसार बनाया, माँ के पेट में डालने
का सब प्लान बनाया, ऐसे साइंस से शरीर बनाया, माँ के पेट में वो शरीर बन जाए फिर
पैदा होते ही ये मेरा बेटा क्या खाएगा पिएगा में दूध बनाया, फिर और बड़ा हुआ तो
इसके लिए ये दूध कब तक चलेगा भाई तो फिर अनेक प्रकार के अन्य वगैरा की व्यवस्था
किया और उसके साथ साथ 24 घंटे सदा सर्वत्र विद्यमान रहे उसके प्रत्येक क्षण के
कर्म को नोट करते रहे इतनी बड़ी सर्विस बिना शक्ति के नहीं हो सकती आ गए इसीलिए तो
समझा सखाया कहा गया सदा साथ रह कर के वो हमारी कितनी रक्षा और हेल्प करते हैं अगर
हम लोग जान लें और रियलाइज करें तो कुछ करना ही नहीं पड़े पागल हो जाए, खुशी में
बिभोर हो जाए, निछावर कर दे अपने आप को लेकिन हम जानते नहीं अगर जानते भी हैं तो
मानते ही तो कृतघ्नी जो होता है, कृतगनीइहसान को मानने वाला 1 होता है 1 इंसान को
न मानने वाला वो क्रतगनी कहलाता है तो ये हम लोग कृतगनीहैइतली, हमारे ऊपर वो
रियायत, कृपा और हेल्प कर रहा है फिर भी हम उसको भूले हुए और से में बाप बेटा
स्त्री पति बन गए जीव जीव अरे तरंग तो समुद्र का है अगर 1 तरंग के पास, दूसरी तरंग
उठी, तीसरी उठी, चौथी, उठी, या दोनो आपस में टकरा रही हैं और समझ रही है हम दोनों
दोस्त है से में खत्म हो जाएगी बचेगा वही समुद्र आज बाप गया, कल बेटा गया, पर सो
गयी, पर पहन गई संसार को फिर दूसरा बाप बना, दूसरी माँ बनी, दूसरा बेटा बना, कितना
परिश्रम किया, कि उसको अपना माना और टेंशन पैदा किया मरने के बाद जीरो मिला तो
पराकाष्ठा का प्रेम भगवान में हो इसी का नाम भक्ति अब अंतरंग रूप सुनिए, अमृत
स्वरुप, क्या भक्ति अमृत स्वरुप है ये बड़ा गम्भीर सूत्र है, अमृत स्वरुप है ये
अमृत शब्द जो है यह बहुत ही आश्चर्यजनक और कंफ्यूजन पैदा करने वाला भी है अमृत
हमारे दिलो आयुर्वेद वाले, कैसे पलोमृतम दूध अमृत होता है, दूध अमृत है 1 अमृत
स्वर्ग में भी है इंद्र लोक में, स्वर्ग लोक में 1 अमृत है अमृत नाम का 1 तरल
पदार्थ है उसको जो पी लेते हैं, वो बुढ़ापा बीमारी जितनी फिजिकल आपत्तियाँ हैं,
उनको नहीं होती लेकिन छीन होने का नेचर उसका भी है और 1 दिन वो अमृत उसको मृत कर
देता है इन्द्र भी समाप्त, कुबेर भी समाज, अगनी भी समाप्त, सूझ भी समाप्त, ये सब
बड़े बड़े जो देवता कहे जाते हैं स्पीचुअल पॉवर में बहुत बड़ी बड़ी हैं, अनलिमिटेड
नहीं बड़ी बड़ी पॉवर वाले जो ये हैं, जज कम श्री मधुर जी मे वा तो इन लोगो को भी वो
अमर नहीं कर पाता शरीर का रोग नहीं होगा ठीक है 1 सा शरीर रहेगा, हमेशा सब कुछ है,
लेकिन मृत कर देगा वो भी 1 दिन की टाइम लिमिट है छोड़ना पड़ेगा स्वर्ग इसलिए स्वर्ग
वाला मृत भी नहीं कहा जा सकता ये अमृतसर उपाय और मृतक वाला मृत भी नहीं कहा जा
सकता अमृतसर उपाय क्या है अमृत अगर को अमृत मान मुक्ति भी होती है प्रमोचन दुष्टता
तो मृत भवतअमृतहोजाता है वो जो समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, जो भगवत प्राप्ति कर
लेता है, अमृत हो जाता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर अमृत हो जाता है तमाम वेद
तो ऐसा अमृत भी नहीं है भगवत प्रेम भगवत भक्ति क्यूंकि ये तो मो चाहता ही नहीं ये
क्या है तो 1 अमृत शब्द का रथ होता है भगवान भगवान तो भक्ति भगवत स्वरुप है इस
अमृत शब्द का यह अर्थ है प्लस जिसको ये मिल जाए भक्ति, वह भी अमृत स्वरुप हो जाए
माले भगवत स्वरूप हो जाए, भगवान के समान हो जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाई आगे चल
कर वो कहते हैं यही नारदजी तष्ट में जले भेद भगवान और भक्त में भेद नहीं रह जाता
भक्त भक्त, भगत चतुर नाम बपु 1 भक्ति में भगवान, भगवान में भक्ति, भक्त में भक्ति
में भक्त, भगवान में भक्त, भक्त में भगवान, ये तीनों तीनों में रहते इसलिए अमृत
रूप माने और 1 और बारी कर ै इसका वह इससे भी इम्पोर्टेंट अमृतरूपा देखिये कर्म
में, योग में, ज्ञान में वैसे तो 3 नहीं है कर्म ज्ञान भक्ति, लेकिन 4 भी कहे जाते
है तो 3 बच्चे, भक्ति के अलावा कर्म, योग, जन, इन तीनों में जो साधना की जाती है
कर्म में, यज्ञादि में तमाम, कर्म के द्वारा समान और देश, काल, पात्र, उपाय,
मंत्र, सब प्रकार की जो विधि हो, वो की जाए इसी प्रकार योग में चित वृत्ति का
निरोध किया जाए, फिर उसके बाद असम्प्रज्ञात समाधि हो, फिर उसके बाद सम्प्रज्ञात
समाधि हो, फिर स्व रूप में स्थिति हो इसी प्रकार ज्ञान में श्रम दमाजसम्पत्तिहो,
फिर उसके बाद वो अधिकारी बने, फिर श्रमानमनिधयाचन करे और साथ भूमिका प्राप्त करें
सब साधन है अज्ञान अविद्या आवरण, अपरोक्ष द्यान परोक्ष द्यान जीतने भी क्लासेज है,
इनके लिए साधन करना होगा बड़ा कठिन साधन कहा, कठिन समुझत, कठिन साधन, कठिन विवेक है
2 देवर गरवाते अरे तेरा जरा कठिन है की अंतिम क्लास में जाकर भी पतन हो जाता है तो
ये कर्म, योग, ज्ञान, इन तीनों में जो इतना बड़ा परिश्रम है साधन हैं ये साधन उस
साधक को उसके गंतव्य स्थान पर पहुँचा कर मर जाता है यानी कर्म ने आपको स्वर्ग दे
दिया, कर्म मर गया योग ने चित वृत्ति निरोध किया योग मर गया अब योग किया, आवश्यकता
नहीं उसको इसी प्रकार मदमाद सब प्रकार के साधन करके ज्ञान प्राप्त किया और फिर
ज्ञान भी मर गया ज्ञान ने ज्ञान को मारा, स्वयं मर गया केवल आनंद बचा यानी
प्रत्येक साधन मृत हो गया, मर गया, समाप्त हो गया हलदे कर, हल दे कर समाप्त लेकिन
भक्ति ये साधना भी भक्ति, सिद्धि भी भक्ति भगवान के लोक में भी भक्ति सदा रहेगी
क्या कर रहे हो भक्ति इसलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करोगे भक्ति प्राप्त
करके भक्ति करेंगे भक्ति कर रहे हैं भक्ति के लिए भक्ति को फिर आगे, हम अपनी लाइफ
में सदा के लिए समझो रखेंगे ये अमृत है और सब मृत हो गए कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो
इनके साधन सिद्धि के बाद समाप्त हो जाते हैं लेकिन भक्ति साधना में भी रहेगी, फिर
भाव भक्ति में भी रहेगी प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, पड़े भक्ति, राज
भक्ति, अनुराग भक्ति, भाव भक्ति, महा भाव भक्ति तक और फिर अनंत काल तक भगवान के
लोक में इसलिए अमृत स्वरूपा, ऐसा लाल जी ने बड़ी गोल मोल परिभाषा लिखी ये अंतरंग
भक्ति है टेक अब ऐसी भक्ति पाने के बाद रिएक्शन क्या होता है तो यल्लब्धाउमान
सिद्धो भवत, अमृतो भवन सिर्फ 2 भवन ये परिणाम ऐसी भक्ति को पाकर जो अमृत स्वरूपा
है, परम प्रेम स्वरूपा है ऐसी भक्ति को पा कर के वो हो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है,
अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है 3 बात शुद्धों भवती, अमृतो भवती, तृपतोभवत
सिद्धो भवत क्या होता है तो कुछ जमती नहीं बात अरे सिद्धी को तो लात मारता है
मुक्ति का तो अपमान करता है को क्या करेगा भक्त सिद्धू बाती अनिमा लजमा, गरिमा
सुधियों को भक्त, चाहेगा का भुसुडिमागबरआति, प्रसन महियान, अनिमादिक सीधी, अपर
निजी, सकल, सुख खान लेकिन ये तीनों नहीं चाहता भक्त सीधी क्या चाहेगा बिचारा यहाँ
सीढ़ी का मतलब उस सिद्धि, ऐसी नहीं है सिद्धी का मतलब क्या है वो कमल हो जाता है,
लगाएगा ओमल हो जाता है मल नवनीत समाना, मक्खन से भी अधिक कोमल उस वक्त का ह्रदय हो
जाता है क्यूँकी मक्खन तो निज परिता, पद्रवईनबनिता पर दुख शोसंतकुलिता अपने ऊपर
टेम्परेचर लगा तो मक्खन पिघला लेकिन संत तो दूसरे के दुख से पिघल कर के, उसके
कल्याण के लिए प्रयत्न करता है, इतना कोमल हो जाता है हमारे संसार में लोग बोला
करते हैं अरे भाई, दाल सिद्ध कर लो, चावल सिद्ध कर लो, सरकारी सिद्ध कर लो, पकाने
को बोलते हैं लोग हाँ की भाषा है उनके यहाँ शब्द अलग अलग है प्रसाद पा लो, अगर
खाना खा, लो, कर दिया, बिगड़ जायेंगे बाबा लोग क्या गंगा शब्द बोलते हो, खाना खाना,
प्रसाद पाओ ऐसा बोलो है सब 1 दिन लेकिन वो परम्परा से चला आया है सिर्फ पुरुषों के
जमाने से को प्रखंड लोग भी बोलते हैं वैसे ही संसालेकेमारेंगे 1 दुसरे को बोलेंगे
सीता, राम सीता राम, बोलेंगे, जरूर और संसार से उसके सिर में कपाल क्रिया कर रहे
जो अभ्यास पर जाता है मनुष्य को, वो अभ्यास है अंतर तो सिद जमाने मुलायम कोमल अभी
आप ने अच्छा देखिये, ये जो चावल पकाते हैं, स्त्रियाँ दाल पकाते हैं, सरकारी पकाती
है तो चावल, पहले तो कड़ा होता है, फिर पकाने पर मुलायम होता है लेकिन इतना मुलायम
न हो के भूलता हो जाए उसका ऐसा चावल खाते हैं आप लोग, खिला हुआ, खुला हुआ, ऐसे कुछ
बोलते है आप लोग तो वो चावल मुलायम हो जाता है लेकिन न तो कच्चा रहता है, कनिका
उसमें नहीं रहती और न तो वो हलुआ बन जाता है ऐसा भी नहीं होता तो उसी प्रकार भक्त
का हृदय है, उसमे कनिका भी नहीं रहती माया के विकास और वो हलुआ बन कर मोक्ष भी
नहीं प्राप्त करता अजवितवाली इस लिए वो मुलायम चावल की तरह रहता है अब समझ गए
होंगे आप लोग तो सिद्धों भवती भक्ति प्राप्त करके वो सिद्ध हो जाता है और अमृत तो
मैंने आपको बता दिया उसका जो अमृत है, यही है की वो भक्ति नित्य रहती है सदा
पश्चंतुसुरय पश्यंती उस भक्ति में कमाल है क्यों वो भगवान को दिखाती रहती है, उनके
शब्द सुनती रहती हैं, उनकी सुगंधी देती रहती हैं, उनका स्पर्श देती रहती है यानी
इंद्रियों से भी वो ब्रह्म लाभ मिलता है जो ज्ञानियों को बिना इंद्रिय मन बुद्धि
के केवल स्वरूपानंद रूप मिलता है कोनंतकाल के लिए भगवान का लाभ, इंद्रियों से भी,
मन से भी, बुद्धि से भी, आत्मा को ही है रोम रोम से, उनका रस देती है ये भक्ति
इसलिए इसको प्राप्त करने लेने वाला अमृतोभवतअथवा दूसरा, अमृत का मोक्ष मुक्त हो
जाता है यानि वो मांगता नहीं मुक्ति, लेकिन अपने आप मुक्ति हो जाती है बिना मांगे
नासा, कम, छरमा, कृष्णा, चनंपुरबतामुकरार, चतुर, विधा, मियमदासयलोलायते सब
मुक्तियाँ आकर खड़ी होती है भक्त के सामने हाथ जोड़ कर हमको स्वीकार कर लो हमको तो
सबसे पीछे खड़ी होती है सायुज मुक्ति व कैल्वो जानती है की अभी डाट पड़ेगी दूर माना
गाना, कम गंदा नामचंनननसालेपसचलो को भव मुक्ति दूर दूर दूर जैसे पुराने जमाने में
ब्राह्मण लोग किसी चूत को अगर वो अपने घर के अन्दर घुसने लगे, दूर दूर दूर दूर ऐसे
अपमानित करके मुक्ति को भक्त कह रहा है 2 रही रहो, दूर ही रहो अरे महाराज मैं आपकी
सेवा के लिए आई हूँ, सेवा अरे, राम, राम, राम, तुम्हारी सेवा लूंगा तो मेरा 2 ही
भंग हो जायेगा कृपा करो खबर दा इस एरिया में, नहीं आना 4 प्रकार की मुक्ति चली,
सामी, सारू, सार, तिसालोंमैंतोदोइत वाली, हूँ, महाराज, मुझे स्वीकार कर लो, लो, लो
लो, फिर तो मेरे प्रेम में कलंक लग जाएगा कामना का, कामना का, हम ये चाहते है अगर
प्रियतम से कुछ भी चाह लिया तो कलंकित हो गया प्रेम प्रेम के उज्ज्वल वस्त्र में
धब्बा लग गया मुझे ये मुक्तियाँ भी नहीं चाहिए तो भगवान कहते है मत जाओ, हम दे
देते है अरे चाओ न 2 मत नरक में बात दे 2 कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल, 2
बस तुम्हारी भक्ति हमारे पास रहे फिर कोई शरीर हमारा क्या, बिगाड़ेगा और अच्छा है
आज हम मनुष्य बन करके आपको खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं हम कोयल बन जाएंगे तो
कोयल बन कर के कूटते हुए, आपको सुख देंगे यानी हम जहाँ भी जायेंगे, जब भक्ति रहेगी
तो आपके सुख की कामना भी रहेंगे 1 स्त्री 1 प्रेयसी अपने प्रियतम को प्रसन्न करने
के लिए नई नई ड्रेस पहनती है, नई नई साड़ियाँ पहनती हैं, अनेक प्रकार की मैचिंग
करती है अच्छा थोड़े ही की ये कहीं कपड़ा पहने रहे पूरी लाइफ ऐसे ही 84 लाख प्रकार
के कपड़े हैं हम लोगों के पास तो आप जहाँ चाहे, वहाँ भेज दीजिए हमको एतराज नहीं
लेकिन भगवान कहते है भाई, कहीं भी भेज दे, लेकिन माया का बंधन तो हम रख नहीं सकते
क्यूंकि माँ में से, माया में के कानून को तुमने मान लिया तो माया से तो मुक्ति
करनी पड़ेगी शरीर धारण करो तो न, धारण करो तो चाहे माइक शरीर धारण करके और मुक्त हो
कर के भक्ति का रस लो, चाहे गोलोक में दिव्य शरीर धारण करके और मुक्त हो कर के
प्रेमानंद का रस लो उतना कोई वर्क नहीं है देखने का 1 आदमी देखता है काग भुसुंडी 1
का भुसुंडी है ये बहुत बड़े महापुरुष है लेकिन कहा है गनदापाखानेपर बैठता है कौआ
अरे गधे कौआ देख ये कउआ वही रस पाता है जो स का सुखा, दिक व्यास दिख पाते है उसी
रस में विभोर है ये तुम्हारी आँख से कौवा दिखता है तो मुक्ति दे देते हैं भगवान
देना पड़ता है शरणागत को ही तो मुक्ति देते हैं ज्ञानी को भी कभी मुक्ति देते हैं
जब वो शरणागत होता है योगी को भी तभी मुक्ति मिलती है जब शरणागत होता है और कर्मी
को भी तभी मुक्ति मिलती है जब शरणागत होता है उसमे कोई परिवर्तन नहीं है की कोई
कर्मी किसी कर्म से मुक्त हो जाए बिना श्री कृष्ण की शरणागति के इम् पॉसिबल कोई
योगी मुक्त हो जाए असम्भव कोई ज्ञानी मुक्त हो जाए असम्भव सब लिमिटेड पॉवर है 1
बार संत दयालेश्वर और संत 1 नाथ दोनों जा रहे थे तत्व विमर्श करते हुए तो मरुस्थल
में पहुँचे राजस्थान में रेगिस्तान में प्यास लगी दोनों को उन्होंने कहा अरे भाई,
कहीं पानी का हिसाब बैठाना चाहिए दिखाई पड़ा हुआ है लेकिन बहुत गहरा हुआ था तो
ज्ञानेश्वर योग मार्गी थे उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, पी लेता हूँ पानी
उन्होंने अपने शरीर को समेटा, हल्का किया और घुस गए कुए के नीचे से पानी पीते, फिर
ऊपर आ गए, खड़े हो गए और 1 नाच से कहा भाई, तुम क्या करोगे भाई, तुम तो लोग सीखे
नहीं, कुछ बस राधे राधे करते हो इतने में क्या देखते हैं उनके ऐसा कहते ही वो निचे
का जो पानी डेढ़ 200 फुट नीचे था, वो आकर के ऊपर लबालब भर गया कुए में 1 नाच के
आंसू गिरने लगे उन्होंने कहा महाराज आपने क्यों कष्ट किया ये भक्त की सिद्धि है
बिना मांगे भगवान पीछे लगे हैं उसको सिद्धी का काम लाभ लेने के लिए पी लिया अब 1
रात को जब प्रत्यक्ष ये सब देखने को मिला तो ज्ञानेश्वर जो है बहुत खुशिया क्यूँकी
ये जितनी सिद्धियाँ हैं, तपस्चर्या से मिलती है, इनका जितनी बार प्रयोग करो ये कम
होती जाती है और 1 दिन समाप्त हो जाएगी तो भक्त की सिद्धि स्वयं भगवान हो जाते हैं
इसलिए वो मुक्ति रूपी सिद्धि भी उनको अपने आप दे देते हैं भक्ति करत सो मुकुति
बसाई छि त बरी तो सिद्धों भवती अमृतो भवत तीसरा है, त्रिप्त भवती त्रिप्त हो जाता
है ज्ञानी लोग भी कहते हैं धन्य हम करते, ट्िप्तोहम, शुद्धो हम बुद्धोहमविमुतोहम
तो ये क्रिप्ट जो होते हैं ज्ञानी लोग और त्रिप्त होते हैं भक्त लोग, इन दोनों में
कोई अंतर है हाँ, ज्ञानी की त्रिप्ती की 1 दशा है, 1 दशा, 1 सी सदा सान तरस है,
ब्रह्मानंद है, संताली नहीं है लेकिन ये सास्ति और भक्त की तृप्ती कैसी होती है
भक्त की त्रिप्ती का मतलब प्यास बढ़ती जाए त्रिपती प्यास, त्रिपती प्यास, त्रिपती
प्यास, ऐसी त्रिपती नहीं क्यों रुक गया अरे दादी जैसे आप खाना खाते है तो पुष्टि
पुष्टि छुदपायोनघासम भक्ति परेशान भवो बि, रक्त, रया, श्री काला ये कृपटीखानाखाते
हुए कृपतीहलेउसका नाम सुस्ती और फिर उसके बाद पुष्टी वृति खुदा की निवृति तो ये जो
कुष्ती पहले कहा गया आप जब खाना खाते है, हम पेट पर हाथ चलाते हैं, हो गया का बाप,
लाओ, त्रिप्टीहो गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद और फिर उसी चीज को खाने को आप चाहते
हैं 1 हाफ राजा था, उसको जायके का इतना शौक था और कोई काम धाम नहीं था बढ़िया बढ़िया
चीज मंगावे खाये और 10 मिनट बाद उलटी कर दे और उसके बाद कुल्ला उल्ला करके फिर
जायका लेने के लिए खाए, फिर उल्टी कर दे, फिर जायका लेने के लिए खाए जायका मिलता
जाए उसको आप बैठ वरना इतना लेबर क्यों करे कोई ज्ञानी की तृप्ति 1 रस रहती है और
भक्त की तृप्ति भी है और आगे प्यास भी है इसीलिए कुशोलीजीके स्वरूप का वरण ही किया
है ऐसा प्यारी जुपोलुप प्यारी धूप रुप मानो प्यास ही तो रूप है, मूर्तमान प्यास
किशोरी जी है तो प्रतिक्षण वर्धमान मुगैरा परिभाषा आगे किया है नारदजी ने प्रेमी
तो प्रेम, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है तो बढ़ेगा कैसे अगर तिप्ती हो जाएगी तो में रुक
जाएगा, स्टॉपेज हो जायेगा पूर्ण विराम तो प्रेम में पूर्णिमा नहीं होती, चन्द्रमा
की तरह बरसात हो जाता है लेकिन पैया में फुलों नहीं इसलिए भक्त की तृप्ति प्यास
युक्त है, उसी का नाम तृप्ति इसी प्रकार उनका अमरत्व भी ऐसा नहीं है की इंद्री मन
बुद्धि मर गए, हातमा तो अमर ही है, नई हिंदी मनबुद्धि भी है और अमर हो कर परमानंद
का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा अमृत होता है वो तो उस भक्ति को प्राप्त करके वो अमृत,
स्वरूपा, भक्ति, अंतरंग जिसका निरूपण किया गया और परम भक्ति बहिलनरूपड़किया इन 2
लक्षणों वाली भक्ति जो पा लेता है, वो सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त
हो जाता है, फिर उसके आगे क्या होता है फिर बताएंगे बोलिए विंदावन, बिहारी
